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जल -भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 


करते हुए कलकरता पत्तन का न्यामी मण्डल एतद्व्याग निम्नलिखित 
विनियम बनाना है, यथा : - -- 


1. सक्षिप्त नाम एव प्रारम्भ : 


( 1 ) उन विनियमों को कनकस्ता पत्तन न्यास ( गृह निर्माण पर ब्याज 
परिदान ) विनियम , 1994 कहा जायेगा । 

( 2 ) यह सरकारी राजपत्र में अधिमूचित होने को नारोव से लागू 
होगा । 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 27 जून , 1991 
सा का . नि . 554 ( अ ) :-- -केन्द्र सरकार , महापत्तन न्याम अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 38 ) की धाग 132 की उपधारा ( 1 ) के माथ 
पटिन धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, कलकत्ता , पस्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गा , और इस अधिसूचना के 
साय संलग्म मनुसूपी में कलकत्ता पस्तन न्यास कर्मचारी ( गृह निर्माण 
मग्रिम पर ब्याज परिदान ) विनियम , 1994 का अनुमोदन करती है । 

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपन्न में प्रकाशन की 
तारीम्न को प्रवृत्त होंगे । 

[ फा . म . पी . भार . - 12016/ 20/ 94 पी . ई. ] 

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव 


2. प्रयुक्ति विम्मार : 

ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे --- 
( 1 ) ओटे के मभी स्थायी कर्मचारियों पर तथा , 

( 2 ) बोर्ड के उन कर्मचारियों पर जो कम से कम 10 वर्ष की 
लगातार सेवा पूरी कर चुके हों । 


कलकत्ता परतन न्याम 


3. परिभाषा : 


( गृह निर्माण अग्रिम पर व्याज परिदान ) 

विनियम , 1994 


इन विनियमों में जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो --- 
( क ) " क " से इन विनियमों के अन्तर्गत न्यासियों द्वारा अनुमोदित 

राष्ट्रीय बैंक अभिप्रेत है । 
( ख ) " बोई " से कलकत्ता पत्तन का न्यासो मण्डल अभिप्रेत है । 


महा पत्तन म्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का अधिनियम 38 ) 
की धारा 2 के साथ पटित धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
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( ग ) " चयरमैन से मोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है । 

( 2 ) समधित कर्मचारी द्वारा अपने ( या देव ! अपनी पति /पल्मो के 
( घ ) “एफ ए . एण्ड सी . ए. ओ . " से न्यामी मण्डल पं. वितीय . . 

माथ संयुक्त रुप में मालिक हो ) वर्तमान मकान गृह में भाषामो 
मनाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अभिप्रेत है । 

स्थान में वृद्धि करने जो हर या उप नगर की मीमा के 

भोनर हो जहां से वार्मधारी मुविधापूर्वक अपने कार्यालय 14 
( ङ ) “वित्तीय संस्थान " से न्यासियो द्वारा अनुमोदित संस्थाग जिसके 

सके । 
वाग गृह भयन ऋण स्वीकृत it जाती है, अभिन है । 
( घ ) " उपादन से चार मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान मोर्ग के 

( 3 ) सैयार मकान या फ्लेट जो कि शहर या उप नगर की मोमा 

के भीतर हो जहां से कर्मचारी मुविधानुमार अपने कापालय 
कर्मचारियों पर यथा लाग पेंशन विनियमों की व्यवस्था के 

पहुंच सके की खरीद । 
अन्तर्गत उपदान या कलकता पनन न्यास के अंणदायी भविष्य 
निधि के सदस्य के रूप में उन्हें स्वीकार्य "विशेष अशदान " 

9. अग्रिम के अधिकतम गशि जिस पर ध्याज पग्दिान क्ष्य है - 
अभिप्रेत है । 
( छ ) “विभागाध्यक्ष " में महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की 

किसी भी समचारी को अग्रिग पर प्याज परिदान की स्वीकृति की मीमा 
धाग 121 के उपयधो के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष अभिनन्त है । उसके मार्मिक चेतन के 50 गुणा गाँण के ममान जो अधिकतम 2 . 5 ) 
( ज ) “ऋण" से इन विनियमो के अन्तर्गत गह निर्माण ऋण अभिप्रेत 

लाम्म म्पये होगी । 

टिप्पणी :--- इस प्रयोजन के लिए वान का स्थापना वेपन ( जहां 
4. इन विनियमों के प्रयोजन हेरा :---- 

छुट्टी रिक्ति में उठाया गया हो को छोटकर ) महित मूल यनन 
( 1 ) बोर्ड द्वारा उन वित्तीय संस्थानों को एक मनी बनायी आयेगी.. ! . .. 

होगा 1 
जहां गृह-निर्माण अग्रिम मंबधी योजना लागू है । 

10. बनाये जाने वाले खरीदे जाने वाले मकान की अनुमानित लागत 
( 2 ) इस विनियम के अन्तर्गत गृह-निर्माण अग्रिम के पान कर्मचारी यदि 
ब्याज परिदान चाहंगे, तो उन्हें, उन्हीं वित्तीय संस्थानों में ऋण स्योति के 

अग्रिम पर प्याज परिवान की स्वीकृति के प्रयोजन के लिए मनापे 
लिए प्रायेदन करना होगा और तब वित्तीय संस्थान उनके कागजों को . . . .. 

जाने वाले खरी आने वाले भृ- बड़ की लागत को छोड़कर ) मकान या गृह 
बोसे के एफ . ए. एगट सी ए . ओ . के पास भेज देगा । 

की अनुमानित लागत स्वीकार्य ऋण राशि के दुगुने से अधिक नहीं होगी । 
5. जब पति पत्नी दोनों ही बोर्ड के कर्मचारी हो , तो उनमें से किसी 
एक को ही एम योजना का लाभ मिलेगा । 

11. म्वीकार्य ऋण राशि, जिम पर बोई द्वारा म्याज पग्दिान देय है को 

गणना के प्रयोजन के लिए चुकौती क्षमता । 
6. व्याज परिधान : 

स्वीकार्य ऋण राशि , जिस पर बोर काग परि दान यय हो , को पगमा 
भारत सरकार समय- समय पर जिम व्याज दर पर अपने कर्मचारियों 

के प्रयोजन के लिए कर्मचारी को चुफौती की क्षममा को निम्नलिखित रूप 
को ऋण दसा है जोई भी अपने कर्मचारियों को उसी प्रकार के अहा के 
लिए उम व्याज दर और राष्ट्रीयकृत बैक या जीवन बीमा निगम या 

में गणना किया जायेगा :--- 
प . टी . एफ. गो . द्वारा समय -समय पर पत्तन कर्मचारियों को दिए गए 

( क ) · 20 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने वाले येतन का 35 प्रतिशत तक । 
ऋण के न्यनतम ब्याज दर की अतर की पति के लिए परिदान ग! , 

कर्मचारी के मामले में । 
मो निम्नलिम्नित अवस्थाओ में दय होगा । . 
( क ) कर्जदार को दिए गए गृह अग्रिम राशि पर उस पर लगता ( ख ) 10 वर्ष बाद और वर्ष में पहले चेतन का 40 प्रतिशत तक और 
गए ब्याज के दर गहिन यास्तयिक म्प में अदा की गई ध्याज 

सेवानिवन होने वाले कर्मचारियों के इसके अतिरियन मृत्य्- मह- सेवा 
के सम्बन्ध में विमीय संस्थानों जैसे - राष्ट्रीयकृत बों , जीयन 

मामले में । 

निवृन उपदान के 60 प्रतिशत 
बीमा निगम तथा एच . डी . एफ . सी . के प्रमाण- पत्र के प्राधार 

पर भी विचार किया जायेगा । 
पर बोई संबंधित कर्मचारियो को ब्याज परिवान वेगा । 

( ग ) 1 वर्ष के बीच सेवानिवृत्त होने वाले पतन शा 5 () प्रनिणन नक , इसके 
( ख ) घाई भुगतान में चूक के लिए किमी भी संबधित वितीय 

कर्मचारियों के मामले में । 

अतिग्यित्त मृत्य -मह सेवानिवन 
संस्थानों द्वारा लाए गार किमी प्रकार का वयस्वरूप न्यान नहीं 

उपवान या 70 प्रतिशत पर मो 
दगा । 

विचार किया जा सकता है । 
( ग ) गदि विनीय संस्थान, कर्जदार छाग ममय पर भुगतान के लिए 

छूट देना है नी बाई हाग कर्मचारी को देय म्याज परिदान का मृत्य-मह-मेघानियुत्त उपदान की गणना राष्ट्रीय मूल यंतन , जिसे कर्मनाग 
छट को मीमा नफ कम वार दी जाएगी । 

मर्तमान वेतनमान में पायेगा तथा अर्हक सेवाओ के वर्षों को सम्म्या भिमे 

यह अपने सेवा निवर्तन समय तक अपित करेगा के आधार पर की जायेगा । 
7 इन विनियम के अन्तर्गत कर्मचारी अपनी पूरी गचा के दौरान 
में बाल एक बार लाभ उठाएगा । 

12. गह-निमांग अग्रिम पर प्याज परिवान की दय अवधि की सोमा : 
8 परिम जिसके लिए व्याज परिवान वेय है , का प्रयोजन : 

कर्मचारी माग विनीय मन्थानों में लिए गए अग्रिम पर बोर्ड काग 
निम्नलिखित प्रायोजन , निा कर्मचारी द्वारा वित्तीय गरथागो में लिए ब्याज परिदान का भगनान नर्मचारी की सेवा समाप्ति की तिथि तक या 
गए, अप्रिम के लिए व्याज पग्दिान को मंजूरी दी जायेगी । 

जायगा ( चाहें निवर्तन पर मेवा निवृत्ति , ऐच्छिक मयानिति, पनियाय 
( 1 ) शहर नगर और उप नगर की मीमा के भीतर , जसा में कर्मचारी मेवानिवनि , अस्तिगी या सेवा में निकाले जाने या मृत्यु के कारण या कोई 

मुविधापूर्वक कार्यालय पहुंच मके , नये मकान का निर्माण ( उमी भी कारण मे ) या कर्मचारी द्वारा ऋण की चकोसी की लिशि सक जो भी 
प्रयोजन के लिए भूमि स्वर के प्रजन सहित ) । 

पहले हो । 


[HT II ---7497 ] 

57171 1797 . TITUT 
- - -- - - - - - - -- - -- - - - -- - -- -- - - - -- - -- -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - = - - - - - - - - - -- = - - 
12 * pttit i Fr ? 6728417 TETETTE : 

(ii) This will come into force from the date of 

notification in the Official Gazette : 
( 1 ) बोई न तो ऋण की चुकौनी के लिए जिम्मेवार होगा और न ही 
. .. विनाय मुस्थानी से कर्मचारीहाग प्रण प्राप्ति के लिए जिम्मेबार भममा 2 . Extent of Application . --- These Regulations 
HOT 

shall apply , 
( 2 ) हर कर्मचारी जो बैंक ने गृह-निर्माण अग्रिम लेना चाहमा है उसे 

(i ) To all permanent employees of the 
स्य राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने निज नाम से खाता खोलना पड़ेगा तथा उसे 

Board , and 
बोर्ड को भपना मामिफयतन उसी बैंक , जिसमें उसे अपना खाता बोलना 
2 . 7 a far ITFETT 777 EMI " . 

( ii ) To other employees of the Board who 

have rendered at least 10 years conti 
( 3 ) कोई कर्मचारी जो वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करना चाहता 

nuous service . 
है उसे सम्मान द्वारा माग मा मी निधरण तथा जित्तीय संस्थान द्वारा 
यथा अपेक्षित शो को तैयार करने के लिए उसे उस अग्रिम के लिए 

3 . Definition . In these Regulations, unless 
" THAN 947 PITCI ĘTI 

the context otherwise requires : 
alan, 

. ( a) " Bank " shall mean National Bank 

approved by the Trustees under these 
मन विनियमो से सम्बन्धिन उगामे गर्म किसी भी प्रमन को निर्णय 

Regulations. 
के लिए बाउं के समक्ष रखा जायेगा । 

( b ) " Board " means the Board of Trustees 

of the Port of Calcutta , 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(c ) “ Chairman " shall mean the Chairman 
( Ports Wing ) 

of the Board 


New Delli, the 27th June, 1994 


NOTIFICATION 


( d ) “ FA. & C . A .O . shall mean the Truis 

tees Financial Advisor & Chicf 

Accounts Oficer. 
( e ) “ Financial Institutions" shall mean the 

Institutions duly approved by the Trus 
tees through which House Building 
loans are granted . 


GSR . 554 ( E ). - In exercise of the powers 
conteired by Sub .section ( i ) of Suction 124 , read 
with Sub - section ( i ) of Section 132 vſ the Maior 
Ports Act, 1963 ( 38 of 1963 ) , the Central Gov 
ernment hereby approves the Calcutta Port Trust 
( Interest Subsidy on House Building Advance ) 
Regulaticns, 1994 made by the Board of Trus 
tres for the Port of Calcutta and set out in the 
Swedula annexed to this montication . 

2 . The said regulation shall come into force 
on the date of publication ví this notilication in 
official Gazette 

[No. PR - 120162019.1 -PE -I ] 
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy , 


( f ) " Gratuity " means either Dcath - cuin 

Retirement Gratuitylgratuity admissi 
bilo to the employees of the Board 
under the provision of Pension Regula 
tions as applicable to them or " Special 
Contribution " admissible to them as 
meinhers of Contributorv Provident 

Fund of the Calcutta Port Trust. 
( g ) " Head of Department" means a Head 

(Vf Department under the provisions of 
Section 24 of the Major Port Trusts 
Act, 1963. 


CALCUTTA PORT TRUST 


( Interest Subsidy on House Building Advance ) 

Regulations , 1994 


(h ) " Loan " shall inean the house building 

loan under these Regulations , 


In exercise of the powers conferred by Section 
28 read with Section 124 of the Major Port 
Trusts Act, 1963 ( Act 38 of 1963 ) , the Board 
of Trustees of the Port of Calcutta hereby makes 
the following Regulations namely : 


4 . For the purpose of this Regulation - - ( I) a 
panel of Enancial Institutions having Schemes 
for House Building Advance will be prepared by 
the Ticar. d . 


• 1. Short Title and Commencement. --- ( i) These 
Regulations may be called the Calcutta Port 
Trust ( Interest Subsidy on House Building 
Advance Regulations, 1994 . 


( 21 an employee eligible for House Building 
Advance under the Regulation may apply to 
such financial institutions for grant of a loan and 
if he wants the interest subsidy under this Regu 
lation , the financial institutions will forward the 
paper to the F . A . & C . A O . of the Board . 


C . — 


. 


- -- - - - - - - . .. - 
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S . Where both husband and wife are epip 9 . Maximum amount of advance on which 
loyees of the Board, only one of them will be 

interest subsidy is payable Employees may be 
eligible for benefit under this Scheme. 

granted interest subsidy on advance not exceed 
6 . Inierest Subsidy , - The Board may grant 
subsidy to be employees to meet the difference 

ing an amount equal to 50 times the monthly 
between the late of interest at which the Govern pay , subject to a maximum of Rs. 2 50 lakhs . 
ment of Ingja sanctions sinar loans to their own 
emplcyces from time to time and the lowest 

Note : Pay for this purpose will mean basic pay 
among the rates of invest charged by the 

including officiating pay (excluding whero 
Nationalised Banks or LIC . or H . D . F . C . on 

drawn in a leave vacancy ) . 
loan granted by them to Port employees from 
time to time subject to the following condi 10 . Estimated cost of house to be built pur 
tions : 

chased . — The estimated cost of the house to be 
( a ) The Board will pay the interest subsidy 

built purchased (excluding the cost of the plot) 
to the employees concerned on the for the purpose of grant of interest subsidy on the 
hasis of a certificad : from the Financial advance shall not exceed double the admissible 
Institution like Nationalised Banks, 

loan amount. 
LIC or HDFC wire regard to the inte 
rest actually paid by the Dorrower on 

11 . Repaying capacity for the purpose of 
the touse building advance nuda to 

calculating the admissible loan amount on which 
him a ong with the rate of interest 
charged . 

subsidy is payable by the Board . For the purpose 

of calculating the admissible loan amount on 
( b ) The Board will not pay any penal inte which interest subsidy is payable by the Board , 
rest levied by the Financial İnstitutions 

the repaying capacity of the employee shall be 
concerned for default in payment. 

calculated in the following manner : 
( c ) The subsidised interest payable to the 

employees by the Board will be reduc (a ) In the case of employees 35 % of pay 
ed to the extent of rebate , if any ; 

retiring after 20 ycars . 
allowed by the Financial Institutions to 

(b ) In the caso of employces Upto 40 % pay : - 60 % 
the borrower for timely repaynient of 

retiring after 10 years of Death - cum -Retirement 
loan . 

bujt notmore than 20 Gratuity may also be taken 
years . 

into consideration in addition , 
7 . An employee will get benefit under this 
Regulation only once during his her entire (c ) In the case of cmp oyees Upto 50 % ofpay , in addition 
Service . 

retiring within 10 years . Death -cum -Retirement Gra 

tuity upto 70 % con aso be 
8 . Purpose of advance for which interest sub 

taken into considoration . 
sidy is payable . - Interest subsidy will be granted 
for advance taken by the employees from Finan 

Death -cum -Retirement Gratuity shall be calcu 
cial Institutions for the following purpose 

lated on the basis of notional basic pay that the 
(i) constructing a new house ( including 

employee will draw in the existing scale of pay 
acquisition of a plot of land for the pur and the numbers of years of qualifying services 
pose ) within the liniits of a City Town that he will render at the time of his superannua 
and its Suburb from where the emp tion . 
loyee can conveniently reach office , 

12 . Period upto which interest subsidy on 
( ii) enlarging living accommodation in an 

house building advance is payable . Interest sub 
cxisting house owned by the employee 
concerned ( or jointly owned with his 

sidy on the advance borrowed by the employee 
her wife husband only ) situated either 

from the Financial Institutions shall be paid by 
within the limits of a City Town and its the Board only upto the date of termination of 
Suburb from where the employee can the service of the employee ( either due to retire 
conveniently reach office , 

ment on superannuation , voluntary retirement, 

compulsory retirement , dismissal or removal 
( iii ) purchase of a ready- built house or flat 
within the liinirs of a CitvlTown and 

from service or death or due to whatever reasons ) 
its Suburb from where the cmployees 

or upto the date of repayment of loan in full by 
can conveniently reach office . 

the employee, whichever is earlier . 
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[ nit 11 -- 3 (1)] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
= = = = . . . - : - -- - - -- - - - - - = = - - --- ---- ---- - - -- - -- - 
13 . Board not to stand as guarantor for re ( ij) An employce obtaining a loon from a 
payment of loan . — ( ) The Board shall not Financial Sustitution will be required to subunit 
stand as guarantor for repayment of the loan nor such details as required by the Financial Insti 
will be deemed as guarantor for the loans obtained tutions and he will also have to provide such 
by the employee from the Financial Institutions. security for the advance and to comply with such 

terms and conditions as may be required by the 
( ii ) Every employee obtaining house building 

Financial Institutiutions. 
advance from a Nationalised Bank will be re 
quired to open a Bank Account in their indivi 
dual name with such Bank and authorise the 

14 . Interpretation .-- - Any question arising out 
Board to remit their monthly salary to their Bank 

of these Regulations wili be placed before the 
Account opened with such Nationalised Bank . Board for decision , 
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